और सेवा 3 प्रकार से होती है तन, मन, धन जितनी भी शक्ति भगवान ने हमको दी है उसका
उपयोग अपने जरूरत के अनुसार करो उसके बाद दान करो तो शरीर को हमेशा सेवा के लिए
मिलेगी नहीं हर 1 आदमी संसार में है कोई गृहस्थ में है वो कहा गुरु जी हमेशा उनको
मिलेंगे सेवा के लिए जब वे मिले तो धन से सेवा, तन से सेवा और सबसे बड़ी है मन से
सेवा सबसे बड़ी मन से चिंतन स्मरण मन मन वाली बात नहीं होगी अगर तुमने मन से स्मरण
नहीं किया हरि गुरु का तो माफी नहीं मिलेगी ये तो तुम्हें करना ही होगा कम्पलसरी
है यह तन धन तो हमेशा सबका सौभाग्य नहीं होता उसके पास धन हो तो सेवा करें तन गुरु
के पास रहे 2 दिन, 4 दिन वो सेवा कर लें लेकिन मन तो सदा है हमारे पास और हमारा
सर्वेंट है इसलिए मन से निरंतर हर गुरु का स्मरण करें ये सबसे बड़ी सेवा है इसी को
भक्ति कहते हैं
